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%3D 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a Boperate compilation 


विधि मंत्रालय 
भारतीय दण्ड संहिता , 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 तथा सम्पत्ति अन्तरण 
अधिनियम , 1882 के प्रामाणिक हिन्दी पाठों में , जो तारीख जनवरी 27 , 1965, माध, 7, 1886 
के भारत का राजपत्र असाधारण भाग खण्ड I प्र में प्रकाशित हुए हैं , मुद्रण के कारण जो 
अशुद्धियां रह गई हैं , उनके लिए निम्न शुद्धि- पन्न प्रकाशित किए जाते हैं । 


भारतीय वण्ड संहिता, 1860 


का 


शुद्धि -पत्र 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पष्ठ धारा 
( 1) ( 2) 

2 6 दृष्टांत ( क ) 
3 14 


पंक्ति 
(3) 


अशुद्ध 
(4) 


शुद्ध 
(5) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


हैं , 


2 


म बने 


में बने 
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भारत का राजपत्र मसाधारण 


[ भाग 2 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- -- - - - - - - 


2 


" सरकार का सेव " " सरकार का सेवक " 
विधि 

विधि के 
उद्ग्रहीत करे उद्गृहीत करे 


2 


चाहे 


एसा 


ऐसा 


एसी 


ऐसी 


3 14 पार्व टिप्पण 
5 21 नवां 

21 दसवां 
5 21 स्पष्टीकरण 3 
5 21 स्पष्टीकरण 4 
8 23 
7 29 स्पष्टीकरण 1 का 

दृष्टांत 
7 30 पार्वटिप्पण 
7 32 पापर्वटिप्पण 
7 32 पार्श्व टिप्पण 
9 37 दृष्टांत ( ग ) 
10 43 पावं टिप्पण 
14 71 पैरा 4 
14 72 


जो उ संविदा 
प्रतिभति 


जो उस संविदा 
प्रतिभूति 


वाल 


वाले 


अवध 
कैटी 
"वैध " 
जो एसे 
कि ई 
का षी 
सकगा 
एसी 


अवैध 
कैदी 
" अवैध " 
जो ऐसे 
कि कोई 
का दोषी 


1472 


1473 


सकेगा 


77 


ऐसी 


86 


कर्य . 


कार्य 


प्राशय से 
नहो 


1887 


या मृत्यु 


प्रशय से 
न हो 
या म 
अंगशथिल्य 
सद्भावपूर्वक 
प्राइवट 


अंगशैथिल्य 
सद्भावपूर्वक 
प्राइवेट 


एसे 


ऐसे 


1989 पहला 
1989 तीसरा 
20 92 दृष्टांत ( क ) 
22 97 पार्व टिप्पण 
23 100 दूसरी 
28 107 स्पष्टीकरण 2 
28 109 
30 115 
20 116 पार्व टिप्पण 
30 116 पैरा 2 


मदद 


सहायता 


दुष्प्ररण 


दुष्प्रेरण 


जुर्माने 


जर्माने 
दुष्प्ररण 

दी षतम 
- -- --- -- 


दुष्प्रेरण 
दीर्घतम 


-- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 1) 


___ ( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


3 


जालूस 
आयध 
जाने 
एसी 
यद्धकदी 


जुलूस 
आयुध 
जुर्माने 
ऐसी 


युद्धकैदी 


ऐस 


ऐसे 


में रखत 
एसा 
कएजाने 
सनिक को 
"नौसोनक " 


में रखते 
ऐसा 
किए जाने 
सैनिक को 
"नौसैनिक " 


1934 या एयरफोर्स 


1934, एयरफोर्स 


31 117 दृष्टांत 
34 122 पार्श्व टिप्पण 
35 124 क 
35 126 
35 128 पार्श्व टिप्पण 
36 129 पार्श्वटिप्पण 
36 129 
36 129 
36 131 
36 131 
36 131 स्पष्टीकरण 
36 131 स्पष्टीकरण 
37 133 
37 134 
37 135 
37 136 
37 138 
38 140 पार्श्वटिप्पण 
39 144 
39 _ 145 पार्श्व टिप्पण 
40 150 पार्श्व टिप्पण 
40 153 
41 153 क 
41 154 


सनिक 


सैनिक 
ऐसा 


एसा 


दुष्प्रेरण 


दुष्प्ररण 
बायसेना 
एसा कार्य उस दृष्त्रण 
वायुसनिक 
आक्रमक 


वायुसेना 
ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण 
बायुसैनिक 
प्राक्रामक 
जानते 


जानत 


म 


का हो सकेगी 
153, क 
भमि 


की हो सकेगी 
153 क . 


भूमि 
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[ भाग 2- 7 


- - 


- - - - - - - - -- 


- - 


- - 


( 1) 


( 2) 


(3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


T 


46 166 


के बारे म 


के बारे में 


N 


46 170 


या करने का 


47 171 क पार्श्व दिप्पण 


N 


या करन का 
"निर्वाचन अधिकार 
- परिभाषित " । 
दवी 
सवकों के विधिपर्ण 


"निर्वाचन अधिकार " 
परिभाषित । 


दैवी 


सेवकों के विधिपूर्ण 


N 


N 


N 


N 


N 


48 171 ग ( 2) ( ख ) 3 
49 अध्याय 10 शीर्षक 
49 172 पापवं टिप्पण 
50 174 पैरा 3 
52 177 पार्श्व टिप्पण 
52 177 
53 182 पार्श्व टिप्पण 
84 185 पार्श्व टिप्पण 
55 188 पैरा 3 
56 190 पाश्व टिप्पण 
56 191 पार्व टिप्पण 
60 203 
62 211 

213 पैरा 2 
64 214 पैरा 2 पावं टिप्पण 1 
65 216 पार्श्व टिप्पण 
66 217 

217 
220 


o 


या जमर्माने से 
दना 
सवफ के नाते 
इसला 
द्वारा य 
हजार रुपय 
सबक 
साक्ष्य बना 
कोई एसी 
एसी 
जनि 
मत्यु से 


या जुर्माने से 
देना 
सेवक के नाते 
इत्तिला 
द्वारा विक्रय 
हजार रुपये 
सेवक 
साक्ष्य ऐना 
कोई ऐसी 
ऐसी 


NN 


जुर्माने 
मृत्यु से 
चुका 


चुक 


Avwo 


उससे 
वध 


220 


221 
221 
221 


जसकी प्रवाध 
दाण्डत 
पकड़ जाने 
एसे व्यक्ति 
एसे परिरोघ 
निकल गना 
या निकल 
निम्नालखिन 
दस वष 


उसे 
वैध 
जिसकी अवधि 
दण्डित 
पकड़े जाने 
ऐसे व्यक्ति 
ऐसे परिरोध 
निकल भागना 
यो निकल 
निम्नलिखित 
दस वर्ष 


221 


67 221 
67 221 पैरा 4 


Iwoonon 
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(1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


(5) 


67 222 
67 222 पैरा 4 
70 229 
71 234 
14 249 पार्श्व टिप्पण 
74 249 
74 250 
78 270 पाव टिप्पण 
79 272 
79 273 पार्श्व टिप्पण 
81 286 पैरा 2 

290 पार्श्व टिप्पण 
82 292 ( ख ) 
86 300 प्रपवाष 1 
86 300 अपवाद 1 


यधरूप 
रख जाने 
जान से 
हुए या , यह 
स प्राशय 
हो जा । 
जिसके बारे में 
जिसस 
बची जाएगी , 
पय का विक्रय 


बैधरूप 
रखे जाने 
जुर्माने से 
हुए या यह 
इस प्राशय 
हो जाए , 
जिसके बारे में 
जिससे 
बेची जाएगी 
पेय का विक्रय 


कम्जे 


लोक न्यूसस लोक न्यूसेंस 
बची, भाड़ पर दी , बेची, भाड़े पर दी 
मत्यु 
मत्य भल या दुर्घटना - मृत्यु भूल या दुर्घटना 
वश 

वश 


मृत्य 


मावश 


87 300 दृष्टांत (ग ) 
90 307 दृष्टांत ( क ) 
90 307 दृष्टांत (घ ) 
90 307 दृष्टांत ( घ ) 
91 314 स्पष्टीकरण 
91 316 
92 320 पहली 
94 326 पार्श्व टिप्पण 
95 330 दृष्टान ( क ) 
95 331 पार्श्व टिप्पण 
95 332 पार्श्व टिप्पण 
95 332 
95 332 
95332 
96 338 पार्श्व टिप्पण 


पारस्थितियों 
मज़ पर रखता 
मज पर रखने 
नहीं है । कि 
कारित करगा 
पुंसत्यहरण 
तरनाक मायधां 
उत्प्ररित 


आवेश 
परिस्थितियों 
मेज पर रखता 
मेज़ पर रखने 
नहीं है कि 
कारित करेगा 
पुंस्त्वहरण 
खतरनाक प्रायुधों 
उत्प्रेरित 
करना । 
स्वेच्छया उपहति 
वैसे 
जुर्माने 
तीन वर्ष 


करना 
या उपहति 
वसे 
जर्माने 
तीन वष 


द्वार 


द्वार। 
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[ भाग 2- 1 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


क्षम 


00000 


कारवास 
पा जाए 
उपयुक्त रूप से 
और य की थली 
थली 
भज दोग 


क्षम 
कारावास 
श्रा जाएं 
उपर्युक्त रूप से 
और य की थली 
थली 
भेज दोगे 


को 


एसी लट 
हो सकगी 
हो सकगीं 


ऐसी लट 
हो सकेगी 
हो सकेगी 
डकैती 
तैयारी 
करने को 


उकती 


तयारी 
करने का 


2 


मो 


96 338 पाय टिपप्ण 

98348 
100 351 स्पष्टीकरण 
105 367 
113 390 दृष्टांत ( ख ) 
113 390 दृष्टांत ( ख ) 
113 390 दृष्टांत ( घ ) 
113393 
113 394 
113 394 
113395 
113396 
114399 पापर्व टिप्पण 
115 403 स्पष्टीकरण 2 . 
115 403 दृष्टांत ( ग ) 
115 403 दृष्टांत (ग ) 
116 403 स्पष्टीकरण 2 

दष्टांत ( 3 ) 
118 411 
118 412 पार्श्व टिप्पण 
119 415 
121 420 पार्श्व टिप्पण 
122 425 दृष्टांत ( क ) 
123428 
123 433 
125 440 पार्श्वटिप्पण 
125 442 स्पष्टीकरण 
128 456 
128 460 
129 461 
129 461 
129 463 
132 464 स्पष्टीकरण 1 

दृष्टांत (घ ) ! 


विनियोग 
कर लेता 


दुर्षिनियोग 
कर लेता है । 


00A0000000 


करेगा या रखेगा 
जो डकैती 
प्रवंचित 
करने के लिए 
स्वेच्छया 


जर्माने 
कार्य 


करेगा या रखगा 
जो डकती 
प्रवचित 
करने के लि 
स्वच्छया 
जर्माने 
काय 
तयारी के 
किसी भाग का प्रवश 

सकेगी 
सम्पक्त 
बइमानी 
खोलेंगा 
दाव या हक 
छह मास पूर्व 


तैयारी 
किसी भाग का प्रवेश 
हो सकेगी 
स पक्त 
बेईमानी 
खोलेगा 
दावे या हक़ 
छह मास पूर्व 


0. 


HTTTT - - - 
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वर्ष 1-4 ] 

( 1) 


. 


- - 


- - - 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


एसी 


2 


गणागण 


133 467 

मूल्यवान् 

मूल्यवान 
133 487 

दस्तावज 

दस्तावेज 
133 472 

कटरचना 

कूटरचना 
134 473 पाश्र्व टिप्पण 

कमज 

कबजे 
134 476 

कटरचित की जा रही कूटरचित की जा रही 
135 477 

ऐसी 
137 488 

एसे मिथ्या 

ऐसे मिथ्या 
137 488 
138 489 ( ) ( 3) 

तत्प्रतिकल 

त . प्रतिकूल 
140 496 

1 और 2 विवाहित 

विवाहित 
142 499 छठा अपवाद 

छटा अपवाद छठा अपवाद 
143 499 छठा अपवाद 

गुणागुण 
पाव टिप्पण 
143 499 सातवां अपवाद 

सदभावपूर्वक सद्भावपूर्वक 
दृष्टांत 
144 499 नयां अपवाद 

तुम्ह 
दृष्टांत ( क ) 
144 499 नयां अपवाद 

वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ प्राफिसर 
दृष्टांत ( ख ) 
144 500 पावं टिप्पण 

मानहान 

मानहानि 
144 501 पार्श्व टिप्पण 

मत्रित 

मुद्रित 
144501 

जुर्मान से जुर्माने से 
146 508 दृष्टांत ( ख ) 

ऐसी 
टिप्पण : - -कब्ज़ा, हक , हकदार, दस्तावेज , तारीख , फ़ायदा , शब्दों के नीचे वाली बिन्दियां 

कहीं कहीं उड़ गई हैं । अतः जहां जहां ये शब्द पाए हों , वहां वहां ऊपर लिखे 
रूप से शुद्ध कर लिए जाएं । 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 

का 
शुद्धि -पत्र 


तुम्हें 


एसी 


पंक्ति 


अशुद्ध 


( 2 ) 


( 5 ) 


धारा 
( 1 ) 
150 3 " विवायक तथ्य " की 

परिभाषा 


4 


म प्राख्यान 


में प्राख्यान 
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[ भाग 2-2 


( 1) 


( 2) 


( 5 ) 


- 


N 


in 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


N 


1525पार्श्व टिप्पण 

2 ससंगत 

सुसंगत 
153 6 दृष्टांत ( घ ) 

__ मध्यवर्ती मध्यवर्ती 
158 14. 

संवेदन 

संवेदना 
159 14 दृष्टांत ( घ ) 

2 उसके पाने वाला उसके पाने वाले का 
का नाम 

नाम 
160 14 दृष्टांत ( छ ) पैरा 

3 2 उस स उससे 
160 14 दृष्टांत ( 3 ) 

( ड० ) 
161 15 पार्श्व टिप्पण 

साशय इस साशय था इस 
162 15 दृष्टांत ( ग ) 

थ इस नात थे इस नाते 
162 16 

अनक्रम 

अनुक्रम 
162 16 दृष्टांत ( क ) 

य 
163 21 पार्श्व टिप्पण 

करन वाले करने वाले 
165 26 

ऐम व्यक्ति ऐसे व्यक्ति 
166 28 पार्श्व टिप्पण 

वचन स वचन से 
167 32 उप-धारा ( 1 ) ___ 4 हो , 

हो । 
187 32 उप -धारा ( 2 ) पार्श्वटिप्पण 2 अनक्रम । अनुक्रम 
167 32 ( 2 ) 

3 कर्त्तव्य के कर्तव्य के 
167 32 ( 5 ) पार्श्वटिप्पण 

से संम्बन्धित से सम्बन्धित 
168 32 ( 6 ) 

व्यत्तिक्यों के व्यक्तियों के 
170 35 

पदीय कर्तव्य पदीय कर्तव्य 
170 35 

5 कर्त्तव्य के कर्तव्य के 
171 38 

ऐसी व्यवस्थाओं ऐसे विनिर्णयों 
171 39 पापर्व टिप्पण 

दस्तावज़ दस्तावेज 
172 43 दृष्टोत ( क ) दूसरा 1 न्यायोचित न्यायोचित्य 

पैरा 
174 46 दृष्टांत ( ख ) 

2 भित्तिम भित्ति से 
175 47 दृष्टांत 

कर्तव्य 

कर्तव्य 
176 54 पार्श्व टिप्पण 

3 ससंगत 

सुसंगत 
178 58 पैरा 2 

विवकानुसार 

विवेकानुसार 
179 80 पैरा 4 
180 64 

2 होगी 

होंगी 


-NW 


Noon 


onN 


N 


हो , 


सड 1-म ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


287 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


4 

1 
1 तथा 7 

2 


18369 पावं टिप्पण 
184 75 
184 78 ( 1 ) 
18478 ( 2 ) 
18580 
186 81 
187 86 पैरा 2 
188 91 अपवाद । 
18992 
191 93 
195 104 दृष्टांत ( क ) 
197 112 पावं टिप्पण 
203 128 
206 143 
212 162 
214 167 


सबत 
प्रावट 
रिप्रेजेंनटेटिव 
क्रमशः इन 
कदी 
युनाइटेड 
धारा 3, 
नियक्ति 
अनसार 
प्रयक्त 
कालिक -कथन 
सबत 
अटार्नी 
जा सकेगें 
शक्त्याधीन 
स्वमेव 


सबूत 
प्राइवेट 
रिप्रेजेन्टेटिव 
क्रमश : उन 
कैवी 
यूनाइटेड 
धारा 3 
नियुक्ति 
अनुसार 
प्रयुक्त 
कालिक कथन 
सबूत 
अटर्नी 
जा सकेंगे 
शक्त्यधीन 
स्वयमेव 


1 


टिप्पण : -- कम्जा, हक , हकदार, दस्तावेज , तारीख शब्दों के नीचे वाली बिन्दियां कहीं कहीं उड़ गई 

हैं । अत : जहाँ जहां ये शब्द पाए हों, वहां वहां ऊपर लिख रूप से शुद्ध कर लिए जाएं । 


सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 


का 


शुद्धि - पत्र 


शुद्ध 


धारा 
( 2 ) 


पंक्ति 
( 3 ) 


प्रशद्ध 
( 4 ) 


( 1 ) 


10 


217 3 स्पष्टीकरण । 
221 12 पैरा 2 
221 13 दृष्टांत 
221 17( 1) 
222 18 स्पष्टीकरण 
223 21 अपवाद 
223 23 
223 23 
223 22 
223 24 
223 24 वृष्टीत 


० 


उस सम्पत्ति का , 
अधिकाराधीन 
होता है, क्योंकि 
उद्भूत 
उद्भूत 
उदभूत 


उस सम्पत्ति को , 
अधिकाराधीम 
होता है क्योंकि 
उमस 
उद्भत 
उद्भुत 
करे , 
विनिदिष्ट 
प्रोद्भुत 
प्रोभत 
मृत्य 


13 


N 


विनिर्दिष्ट 
प्रोभत 
प्रोद्भूत 
मृत्यु 


N 


भारत का राजप मसाधारण 


[ भाग 


खण्ड - म . 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


224 24 दृष्टांत 

संक्रामित 

संक्रान्त 
227 35 पैरा 4 

फायदा 

फ़ायदा 
229 37 दृष्टांत ( ख ) 
231 41 

दृश्य स्वामी 

दृश्यमान स्वामी 
231 42 दृष्टान्त 

सवक्षक 

सर्वेक्षक 
231 43 

व्यपदेश 

व्यपदेशन 
239 55 ( 6) ( ब ) 

प्रतिग्रहीत अनुचित प्रतिगहीत करने से 

भमुधित 
24056 

बेधी गई या सपत्ति बेची गई सम्पत्ति मा 

या सपत्तियों से सम्पत्तियों से 
242 58 ( घ ) ; 

प्रोदुभूत 

प्रोद्भुत 
24460 ख 

वस्तावों 

दस्तावेज 
250 69 ( 5 ) 

नहीं है 

नहीं है 
251 69 क ( 2 ) 
पैरा ( 2 ) 

नियक्त 

नियुक्त 
252 69क ( 9 ) : 

1 - 2 होते , जब 

होते हैं , जब 
25883 

2 बन्धक - सम्पति 

बन्धक सम्पत्ति 
261 100 

सम्पति 

सम्पत्ति 
289 114 पावं टिप्पण 

म 
272 122 पैरा 3 

मत्यु हो जाती. मृत्यु हो जाती 
272 123 

राजस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकृत 
273 127 दृष्टांत ( क ) पैरा 2 टाक कम्पनियां स्टाक कम्पनियों 
274 130 ( 2 ) 

दाने या अन्तरिती दावे का अन्तरिती 
276 134 

व्यक्ति 

ग्यक्ति 
276 135 

सम्नदेशन 

समनुदेशन 
272 136 

संसक्त 

संसक्त 
व्यक्ति 

भ्यक्ति 
उपयुक्त 

उपयुक्त 
278 अनुसूमी ( ग ) 

ब्याज, पौर 

ग्याज , 
स्पम्भ दूसरा 

सकब्जा 

सकब्जा 
टिप्पण: .. -कम्जा, हक , हक़दार , दस्तावेज, तारीख , फ़ायदा शब्दों के नीचे वाली बिन्दियां 
कहीं कहीं उड़ गई हैं । प्रतः अहा जहां ये शब्द माए हों , वहां वहां ऊपर लिखे रूप से शुद्ध कर लिए 
जाएं । 

भार० सी० एस० सरकार , 
__ सचिव, भारत सरकार । 
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